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॥ ३४ नमः श्रीकष्णाय ॥. 
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। . सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्‌। वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं केवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ 


... सर्ववेदान्तसारं हि भ्रीभागवतमिष्यते । तद्रसाग्रतदृप्तस्थ नान्यत्र स्याद्रतिःक्वचित्‌॥ 
| | त भाः १२-१३-१२,१५. 


बुट लारतवर्षनी, सनातन घर्माओ्रेभी शाइुड गटनताने श्रीमइलाभवतने! ५२िअय जापवे। 
` अरे लणवान सूयते सामान्य दीपशिणाथी णताववा णेषु छे. भे (१&ने।४' 
 निभभ-इड्पतरु' छे. शानीआनी परमढ'सस'डित। छे, भने शध्तोबी २।९५८- 
| सांडिता छे. अने ने ७पभ नापप ढोय, ते. भाछ भारा शडेरभा जावेक्षा विशाण 
। २'अराक्षयनी जापी शडाय, थे सथडाइयना थ्ध्यक्ष मडीनिन। 8681२ भडपि व्यासे 
३७ बनन सर्वाक्षे।ना विठ्ठास माटे सव भाटे जार भगवाच जा ९०4 शनन 8२ 
सहाय सुन्छ राज्यु' छै, ज्ञान, शक्ति, निण्डाभ छम) घभी भने तेना भग, योज, 
सांण्य, पणेरे ६शने। भने २१०४ भने झुप्रिदाता अने ९५१०३ु(४०५६ विषये! 
आह आह २्१३पे - सिद्धान्त इषे $ जाग्यायिठ्ा &।२।-स५ स्थल यर्थ्या छे. श्ौतिड 
शानक्षित्रमां पण खेल! ससाभान्य भागइशन छै अ्रथमर्ऽ'चचु इथिनिअड १४२७, मने. 
घनु शुजे।ण-णणे॥० 


[नेश सशुण फऋक्षनी, 


आवा भडाअन्थ ७५२ ३२७३ अथा अण्या पछी समा अन्धने। सडारणु 9६९4 छे. 
छोड वभत खेड भागनतग्रेभी सम्मन भने लागवतनो। सुड श्वेत घ्या स्थने 
छ, थे जण'ची १७१ माज्या, भारी स्मृति बया सुधी पडायी त्यां त्या तपा 
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-त्यारथी भने लाणवतना जावा. डोक्षनी उपयोजित सभगर्ठ, शीता, पेह, भने 
8५(निषहनी पशु खावी. भनाचुडभणी भने श्वेदाबुञभणी जवानां भावी, 

श्री, लाजपत९ 6५२ भे प्रडारनी जवे डाचुडमणी नेछ, अथम ते. ६९७ २्४'चनी 
>ले।चुडभणी मेवा. भणी, छु तेनाथी मधान २" न्नेष पडे शेन भाण्यु, श्री. 
उशवराभ) डाशीरान शा्त्रीळ पासे सेड जगाणी क्षिपिनी भत. तेमणु मताची, ते सभथ 
०(णवतनी, "भे" थाड, हिवस ते अत राणी, म॑गाणी शिणवाने/'प्रयत्न ऽथे पुर समयना| 
गलावे खै शडय न णन्यु, निष्दुणत। भणी, पथु अधुने ने झायी इरावबु'० डाय ते. है 
भेन! शीक्षाने पाण पढाय शडे? . | ५ 


| 


६ 


अहिय शेड गीव्यना| परिथयने, स|लव नडि' आप! छेड स०/०/न-झे३ २३स्थी 
स'त-श्री रणुछाडरायळना २५४, श्री हेवहत भिदा जाणन, णी, थे, भारी 
खेड सध्याडमा जाव्या, तेमणे पातभां श्वे्ाचुडभथीनी ७पये[जिता मताची, तेभशे हर 
जुद्धियुष्त तथी खेड थी १० ज्चुधीना जाणी जा भाज शीणी दवा खे नजाणी. 
अत छोपरथी, भत्ये६ शवाडना भड ढतारी थे नारे भने थापी, जने. हाय 


२२५, मन्यु, | | ॥ प k ‘uw ति ती 
भे ते ० द | न ५ नीत 
' ते ते आाडड। र) 5परथी शतेना प्रथभयरषुने। 6तारे। ४२4 भाडये।, २; क 

डाभ. भाटे १६२७ निताती श्री, अनृता. गाहपुण्णु शुवे भने भा यमा भून 4 

२६६ ड री, हि । ह| 


जाम जाली अतब' सस्छरथु ते. तेयार थयु' तेनी 248 सभ्या १३०२३ . " 
५२ ` उव्याथु ? प्रेसन लागपतना युटडा साथे सरणावतां अध्याणु प्रेसना मागवता 
१०४२ श ५४२ वाऱ्या, ते 6भेरतां ३4 १४०६३. १तेडे(ना- जाच यरणु "औँ 
अन्थभां छे. जडप्ाराध्िमथी 8पर्चुध्त' वधाशना 4३ शभाववा ता जाणे, अन्ध 
भीड १णत स'र5२९ डरी उतारबे। पण, अने तेम ४२१] ळत डया; भून थर्ण नाय, « 
खे डेतुबी > अक्षरमा खे पधाराना शति जान्या त्या. € वघाराना ? जाम भधाणु 
खपी छाभ्या छे. गाधी वाथ काने ने डो ज्येड्यरणु न भणे ते! ते भनेर  !..| 
नधाशन। भो गोवा (बनते छै । 

अ्नन्थोष्टादशसाहन्जो द्वादशस्कन्धसम्मितः । श्रीभहू ७1०१ १८००० अैवेओनी ' 
णणुता श्री न्याचशछने २५पी छै, छतां जाम गणुतरी इरता १४०६५ श्वाझ्षानी स ण्या 
5४० ? ब भर्न स्वाभाविक रीते तपन्न्‌ थाय छे. 


मा समधी शाजवतना ५०२ पडित पड़ाइरानिवासी भू. श्री, नरडरि भ&२० । 
तथ! श्रोजिय ५७१४ प. धू. स्वाभीश्री जणडानइ० मदारबतने पूछता, तेम भाग ॒ 
वतची ७५२० ी टीका नेत तेडु समाधान नीथे झुम थाय छे. । "५, 


उ 


७ 


(१) उवाच ने “वो स"ण्याभां युवा, 

(२) «या ३७ ३ डाय तेभां भर्चाश्वाडने जाणे। जषुप। | 

(3) इति श्रीमद्‌ भगवतभ हरे अध्याय ने छेड ४144 अन्तिम ४३४ 
9818 तरीडे गणाची, तेभां ६२ 3२ गक्षरे भेद २७1४ गणुवे। 


(४) बया गुध अकऽ डाय त्यां इर ३२ २क्ष२ ५२! थये खेद “काड २७१, 


भान गणती उरता मढार छुब्तरनी स"ण्या पूर्ण थाय छे. विशेष न्नणुबानी (सास 
वाणा लाए गडेनाणे * ७४५०२० बी, टीडानी प्रस्तावनाभां न्ने५'. 


इथे २ अन्थना प्रडाशन सम'धी :-- 


सामान्य रीते जाव। झाशे, सक साभान्य बनताने उपयु डता नथी. पणु ते 
छतां लाजवतना साहित्यनी दृष्टिभे जाने। भाटे, सहुपयाज छै, भडाअन्याना जावा, अ४२ना 
धणु। शे। तेयार थया छे, टने झाशधष्टिमे जा अन्धने। पथु मधू शाणे। छे. जा वियार 
जावतां भे' या अन्थना अ्रडाशनने। निणय घया, भार घनिई मित्र प. ल. श्री वद्दलदास 
वसन९७ भरीवाणाभे ओत्साइव न्दुः ते साथे भारा परम मित्र श्री शगवानहास 
भारार०० 5भहार; परम डितैपी श्री ५26 वव्दलदहास, श्री &२४दहास जज्ूरिया, श्री 
विण्युथा्ध पटेल, तेमळ भार. णीन धणा नाजवत भ्रेभी मित्रभे भार! जा शुभडायभां 
प्रत्वाडून मापी वेज मध्ये, छे, ते सवने! हु. ज। स्थगे २८:३२७ १५४ मालार भाचु' 


छु जाना सच्यिहानन्दधन सथुणु ग्रह्म मुश्क्षीमनारर नीक्षमणुि भगवान १५०७ 


तेमने अने तेमनां दुटु'भने श्रीयरणुमां शछ्ति नापा, तेमनी सत्सगवधित सन्मति 
सहाय मनतान/नाइन प्रति श्रयोवािनी जने।, 


श्री भत्परमड'स प२१।०४३।यायै श्रोत्रिय ग्रह्मनि१३ न्‍्यस्तह3ड स्वाभी श्री भण'ड(- 
न'६२०; जायाय' डुद्ावत'स धु. जेस्वाभी श्री दीक्षित भछा२०८, ५, पू. भायायश्र 
त्‌ 44४9 भ३।२।०४८, पेहान्तना अडाड अवत स्वाभीश्री यिन्मयानन्द९9, प्रा. श्री 
नदिन भट्ट बेरे सपे घेताना न्ाशीर्वाह आपी भने ड्रृताथी थ्यो छ, तेना मध्ये! 
वाणीथी मापी शड तेन न डावाथी ते सवने हु" पहन डड ७. 


सविशेष जाणार ते! भारे श्रो. हेवहत्तशाध तथ श्री, ०१०८ शुडथने। भानवे। 
रह्यो, मे श्रीमभतवाव ९४ खे डाऊ पथु गह्यांनी भाशा विना २१ अन्थनां $८ वैजन- 
राय सडाय न॑ उरी उत, ता नाणु भाणणु' ड्यांय सुधी थेनन/ परी रेत. ५९ 


छेभने दीर्घायु उरी नावां मने ॥ये। अेभना। हाये 5२१. 


आ 


- भार परभस्नेडी 4५०५ ७६१७ शादी, सहृविधा4धरे भा अन्थचु' त ` 


ग्ोेबानु' 5'टाणा शरेधु' डाय भाथे ८४, अन्धनी २२० अने जछिर'भ सु'इरताभ। 
थाजय सलाड सूथन खपी अथनी झुच्रताभां वृद्धि इरी छे. तेमने। २१ स्थणे सप्रणाम 
२०॥९२ भाव छ. | | 
सतना नवश्रलात जसन सायाक्ष: श्री नजि न, अड 
गाषवा १६४ जालार भाव छु. | | वि 
२. अन्धमा प्रत्यक्ष उ परोक्ष सहाय इरना२, तेम» छेने सहुपये।५ ,४२न।२ 
सव चु' प्रभु अध्याएु ठरे, ले श्रीयरणुभां विन'ति उरी (१२५' छु. : 


शनयम सरपात। इरी 


पप, ५४० से।स।य(टि 


शवान भने लगवरीयेने! 

२२अ्‌ॐ २।३ | यरशु सेषऽ | 

२१५१४११।६, ७ रभु शारी 
१०५१८५, २०१८. ] श।भवतश्रूषणु 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनि्ठ न्यस्तदंड 
प. पू. स्वामी श्री अखंडानन्द सरस्वतीजीका आशीर्वाद 


॥ श्री हरिः शरणम्‌ ॥ 


श्रीमद्भागवत स्वयं भगवान्‌ नारायणके द्वारा प्रोक्त संपूण अधिकारियोंके लिये हित- 
कारी एवं सबै नामरूपक्रियात्मक प्रपंचको भगवद्रप अनुभव करानेवाला है । एक इसी 
दिव्यप्रन्थका स्वाध्याय और आश्रयसे मनुष्य धमे) अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषाथको 
प्राप्त कर सकता है । यह जीवको भगवर्सेममय एवं भगवन्मय बना देता है । इस म्रन्धकी 
सबके लिये उपयोगिता और उपादेयता निर्विवाद है । इस महाप्रम्थ के स्वाध्यायम्रेमी 
रसिकोंको यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि इस ग्रन्थके किसी स्कन्धके किसी शझोकको 
दंड निकालनेमें. अब कोई परिश्रम नहीं रह गया, क्योंकि हमारे प्रिय भागवतभूषण पं० 
श्री रमणछाल शाश्रीजीने अकारादि क्रमसे इनका कोश निर्माण कर दिया । देवनागरी 
लिपिमें ऐसे कोशका अभाव था, और इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । हमें पूण विश्वास 
है कि हम सब और आप सब इस कोशसे लाभ उठावेंगे, विस्मृतिजन्य पीडाको मिटा 
सकेंगे, और भागबतार्थके अनुसन्धानमें अनायास सफल मनोरथ होंगे । 


वृन्दावन | ति 
( ज्ञि. मथुरा | ( अखण्डानन्द सरस्वतो 


श्री जीता मन्छु'न। तनी, लवन्स जले याषारीना सरइतना 
भाव्यापड, जीता ने वेदान्त इशन अन्याना ९।५4६।२ 
+ श्री, नतिन 3000: अन, भे, ने। . Fe 


॥ | ही गी 


है 
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प्रडाशन खेमना ४८२ अन्थोनी माइड०४ शनताने। २१६२ पशे 

भेट! श्रद्धा छे. 
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खान्याकाशे द्रवं तोये 
"खुरे: क्षुरमैदेरयंस्तदाप 
'खे खानि वायो निः्वासां 
खे वायु धारयंस्तच्च 
6: ख पधाशना 
' खगणस्तत्खुतर्तस्मात्‌ 
खराश्च कर्कश: क्षत्तः 
न्य ग 
_शगनान्न्यपतत्‌ सयः | 
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